साधन भक्ति के छे गुण बताए गए थे आप लोग भूले होंगे प्रेसगनीदुभदा लगुत सुदुर्लभा
सांरानन्दससातम और श्री कृष्णा और ये भी बताया गया था कि भक्ति 3 पटाल की बाली गयी
है साधन भक्ति भाव भक्ति प्रेमा भक्ति तो साधन भक्ति में क्या कर रहा है और वह
साधन भक्ति यानी साधना अवस्था की भक्ति कितने प्रकार से की जाती है थोड़ा को समझ
लीजिये ये साधु भक्ति 2 प्रकार से की जाती 1 को वैधी भक्ति कहते है और 1 को राधा
नूरा भक्ति कहते है बैजी भक्ति सा सने शास्त्र के अनु विधि के अनुसार भक्ति करें
यानि शास्त्र की विधि भी माने प्लस भक्ति भी करें बानाशमधर्म का पालन भी करें और
भक्ति भी करें यानि मन से भक्ति करे शरीर से वामनाश्रम, धर्म का कर्म करे ये बैठी
भक्ति बैठी मानी विधि से जुट और विधि जो बीट का संविधान है उसके अनुसार जो भर करे
वह बैठी भक्ती इसमें नरक का दल सास ये सब साथ में होता है नहीं करेंगे तो 84 लाख
में घूमना पड़ेगा नरक मिलेगा ये सब सामने रख कर दे तब वैधी भक्ति की जाती और भक्ति
में काले कानून बाल आश्रम धर्म के विधि निषेधात्मक कानून ये सब कुछ लागू नहीं हो
रानागुराभक्ती केवल भक्ती है ये समझिए केवल भक्ति उस भक्ति में 2 पंख बाते हैं
सरवा विलासिता सन्यम और ज्ञान करमा सरवा विलासिता सून्य यानी की भागवत ने इसके लिए
सबदायाअहतुप्रतिहता उसको सिंधु ने लिखा सर्वा और नंबर तो जान कर भागवत ने कहा
अहायतकीअप्रतिहता और आज तक याद कहा है सबका आशय यही तो है उसी को ना जी ने कहा है
कामना तम नशा का कामनाओं को छोडना होगा मैं सदा आप लोगों से यही कहता हूँ कि हम
लोगों का जो नेचर है अपने सुख के लिए प्यार करना इसको बदलना होगा इसका क्या करना
होगा अपने प्रेम पद के सुख के लिए ही प्यार करेगा हम सुख चाहते को हम न चाहे
ब्रह्म अंश लेकिन हम आनन्द इस प्रकार का चाहते हैं कि जब प्रियतम की सेवा करे उनको
आनन्द मिले तो उसे देख कर हम आनंद ऐसा आनंद चाहते ऐसे आनंद वाले के लिए मैंने
बताया था की कहीं मुक्ति नहीं पांचो मुक्तियाँ क्या सालो मुक्ति है वो भी बिना मत
सेवन हाँ सेवा मिले कोई मुक्ति के मुक्ति गई भाड़ में नरक में वास के 2 हवा नही
सुनश्याचेकोलवत यदनतेपगलोनमेदो सरकार प्रबंध महाराज में बात में बात दे अरे पार हो
तुम में क्यों जाओ आप चाहे तो दे दे की मेरा मन आपके सरल करण का मिलन बना रहे आपकी
भक्ति युक्त ब्रहमानंद के बराबर है तो हमे मुक्ति से कोई दुश्मनी नहीं अरे मुक्ति
से भी कोई दुश्मनी नहीं जन्म जन्म प्रभु और नंतबारजन्मदो बस आपका निस्काम रहे सेवा
भाषण बढ़ती रहे फिर हमें इससे कोई मतलब नहीं उसके साथ ये क्या दे रहे है जो आपको
पसंद हो तो सरवाधिराशकाशुन्य जो पहली सीढ़ी है हमें कामनाओं को छोड़ना होगा और को
छोड़ना होगा इसलिए की यह कामनाएं अंत करण में रहती है उसी अंतकरण ऐसी सेवा, कामना
पैदा करना है तो जब तक ये कामनाएं हटाते सेवा, कामना लाई नहीं जाएगी तब तक उपासना
का सर ही नहीं बनेगा साधना भक्ति ही अरे भई साधना भक्ति किससे करना है मन से वो
बैठी भक्ति करो चाहे रागा लुगा करो मन से करना है वो नवधा भक्ति जो आप लोग सुनते
है वही भक्ति है वहीं रागा लुगा वाले के लिए भी है वही बैठी भक्ति वालों के लिए भी
है श्रवण जो आप लोग इस समय सुन रहे है ये भी भक्ति की तक जो आप लोग करते है सुरण
ये भी आप लोग करते है किसी प्रकार और हलचल वगैरा ये 9 प्रकार की जो भक्ति है इनमें
सबसे प्रमुख है स्मरण अब स्मरण के साथ न करो चाहे जब्त करो चाहे अर्जन करो चाहे
श्रवण करो चाहे कुछ करो शेष 8 कोई करो लेकिन अस्मरण परमावश्यक है क्यूँकि मन ही तो
स्मरण करेगा भगवान का और अगर नहीं किया तो तो संसार में ऐसी वगैरह करेंगे तो उसके
काम बनेवाला कर चुके इतना 3 लोगो ने किया है 1 प्राप्ति नहीं भगवत प्राप्त हो जानी
चाहिए थी लेकिन 1 दिन क्यूँकी आपके गाव में आपको ये नहीं बताया कि पासला मन को
करनी है जब तक मन स्मरण न करेगा भगवान का तब तक जितनी भी साधना तुम करोगे वो तो
फिजिकल जी वो तो शारीरिक वर्ष है मन के अटेंचमेंट को ही भगवान के यहाँ नोट किया
जाता है वर को नोट किया ही नहीं जाता है लिखा ही नहीं जाता है जैसे जीरो में आपने
बुरा किया जीरो जीरो बराबर जीरो और जीरो बोले लाख बराबर जीरो जीरो बोले करोड़ बराबर
जीरो आप जीरो में बुला कर रहे हैं इसलिए उत्तर में दिनों ही आएगा यदि मन का लगाव
भगवान में है तो फिर करोड़ो मदद कर रहा है अब तुम और भगवान अपनी डायरी में बिल्कुल
जीरो लिखते है कुछ नहीं किया तुमने कुछ किए ही आज लाखों करोड़ो गवाई है उनके सामने
इतने फ़ोन किए उसने महाभारत में पकड़ा अरे फोन करने की बात तो छोड़ो वो तो चिंतन भी
उसने नहीं किया किसी के प्रति विरोध का चिंतन भी नहीं किया पहले चिंतन होगा फिर भर
होगा किसी का मर्डर करेगा कोई चिंतन करेगा पैनिंग करेगा करेगा उसने किया सर्वे
सुका सुबह मनुषमरो सेसामनित्याजता सा देश जुता जुगत लगा मेरे भीतर रहे भगवत मिशा
तो अर्जुन का मन तो निरंतर भगवान में था वो कौन से मन से दुश्मनी सोचेगा फिर
दुश्मनी के बाद अर्जुन ने किया व हमारी पार्टी करोड़ो की मॉडल किया मैंने आँखों से
देखा उसकी स्त्री विधवा बैठी है वो पक्की गवाही भगवान कहते है दूसरा तुम तुम भीतर
नहीं घुस सकते हो इसको तो उसी प्रकार का मन भगवान में है इसलिए उसके द्वारा किए
हुए ही नही है हनुमान द्वारा जला दी गई लेकिन भगवान राम ने अपनी डायरी में कुछ
लिखा ही नहीं जिस अपराध पर बाली को मारा छोटे भाई की बीवी में बुरी निगाह दिया
तूने कछ हुई और ही भाई को बीवी बना ता है और भगवान राम अपनी डायरी में कुछ लिखते
ही लिखते ही नही क्यूंकी उसका मन भगवान में है इसलिए उसके किए हुए का कोई हिसाब
किताब कहीं कुछ नहीं लिखा जायेगा मन का सेटमेंट जहाँ है उसी का फल मिलेगा क्रिया
देखो ईश्वरीय कानून हमारे संसार में भी यही कानून अगर पहली अप्रैल को कोई आपको फूल
बनाये और आप मुकदमा दायर करे और वो तो पहली अप्रैल साल के लिए हमने मजाक किया था
अरे हाँ हाँ पहले लड़का बाप मुकदमा ले प्यार कूकी मंशा खराब रही हमारी दुनिया की
गवर्मेंट के कानून में 1 सब सेक्शन बनाये हुए है अगर मंशा नहीं है उसके और
एक्सिडेंट हो गया गाडी भी ठीक ड्राइवर मे ठीक फेंक भी ठीक सब चीज ठीक साइट भी ठीक
स्पीड भी ठीक हो हमारे कार के साथ नहीं भी पड़ा मैं क्या करूँ कोई सद्दा नहीं हूँ
हमारी वंशा नहीं थी ये सिद्ध हो जाए रेतिला संसार में जो चलता है भगवान को स्वयं
हमारे आइडिया लोड करता है इसलिए वहाँ कपर सफल नहीं होगा वो केवल हमारे आइडिया लोड
करेगा स्वयं फल देगा उसने किसी महापुरुष को यह काम नहीं दिया लोग कहेंगे भाई
महात्मा जी को दे दिया था भगवान ने उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया भगवान के ये काम मैं
स्वयं करूंगा स्वयं नोट करूँगा स्वयं जजमेंट दूंगा स्वयं कर दूंगा या पुरस्कार
दूंगा जिस जो जो होगा हमको सबसे पहले ये सोचना है इस नवधा भक्ति में स्मरण ही
प्राण है मैं बार बार आप लोगो को इशारा करता हूँ मनेर स्मरण प्राण साधना का प्राण
है प्राण निकल जाएगा फिर क्या रहेगा अरे भाई देखो 1 रोटी है कल में सोचो तुम लोग
जो बोलते हो बातें करते हो संसार में वो बातें नहीं स्वाल लक्षरों में तो होती है
का खा गा गा इन्ही अक्षरों में तो बात चीत करते हो और अक्षरों का वाले भगवान भगवान
भगवान भगवान भगवान तो का मतलब है की हम लोग जो बात करते हैं संसार भगवान अरे काका
रखा आई हो क्या भावावरण क्या बोलेंगे ही सकते है वही तो सकता है लेकिन क्या परिणाम
मिला है कुछ नहीं इसलिए नवधा भक्ति में स्मरण ही 1 बार प्रवास भक्ति है अब उसके
साथ दिल को और तुम्हारी इच्छा हो जिसकी जैसी रुचि हो जैसे मन लगे तो ये नवधा भक्ति
जो है यही साधना भक्ति है इसी को बैठी भक्ति वाला भी स्वीकार करेगा इस रागानुगा
भक्ति वाला भी स्वीकार करेगा दोनो के लिए यही साधना है लेकिन इसके साथ साथ सर्वा
क्यूँ की हमने अगर भक्ति की और कामना मन में रखते है तो फिर कामना की भक्ति हो रही
है श्री कृष्ण की भक्ति नहीं हो रहे लोगो हम 2 गड्ढे की लकल है आपके बेटे में आ
सकती है आपका बेटा सीरियस बीमार है जी हा मान लीजिए आप डॉक्टर के पास भागे भागे
जाते हैं जी है डॉक्टर के पास जाते कितनी विमलता ऐसी कहते हैं डॉक्टर साब क्या है
भाई उधम मचा रखा है अरे मेरे बेटे 1 मरीज का क्या होगा हमारे बच्चे ये जो व्याकरा
से डॉक्टर से बात कर रहा है तो क्या ये डॉक्टर का भक्त है सुनो ये भक्त अपने बेटे
का है काटें अपने बेटे में है यह डॉक्टर के जो पैक छू रहा है हाथ जोड़ रहा है रुपया
भी दे रहा है ये सब जो खुशामद कर रहा है ये डॉक्टर की भक्ति नहीं है ये अपने बेटे
की भक्ति है तो उसी प्रकार अगर हम आंसू भागते हैं भगवान के आगे और मांगते है संसार
तो वो संसार की भक्ति मानी जाएगी भगवान भक्ति माने मन का अटेचमेंट हो भगवान तो
हमारा हमारे मन का अटेचमेंट तो कब जाओ में जागतिक कामनाओं सांसारिक कामनाओं में
इसलिए ने सबसे पहले यही गुण रहित कामना रहत कामनाओं को छोड़ना होगा या काम कामनाओं
को छोड़ कर उपासना करो क्यूँकि मन ही से उपासना करना है भगवान की और मन ही से ये
संसार की कामना करना है और मन 1 अगर 2 मन होता जिससे 28 है 2 कान हैं 2 हाथ हैं 2
पहल है ऐसे 2 मन होता हमारे पास 1 मंच से संसार की कामना करते है 1 मन से भगवान की
उपासना करते धोनी मनला 20 चाह संसार की कामना बना लो भगवान का बना यही उपासना
भक्ति साधना भगवान की भक्ति क्या है भगवान की कामना बना संसार की कामना बनाये हो
अब भगवान भी बना लो संसार की भक्ति कर रहे हो अब भक्ति कर लो तो ये भक्ति में क्या
करना है बस कामना बना कामना बनाना है अब कामना बन गई सा यथा का वो भवन भवन है जहाँ
तुमने कामना बनाया चाहे संसार की हो चाहे भगवान की हो तो उसी का संकल्प करेंगे बार
बार चिंतन मनन चिंतन मनन और चिंतन होगा लगाव होगा इसलिए सरवाधिलाजिता है सब प्रकार
की कामना सब प्रकार कोई कामना प्रमुख है भूत 1 मुक्ति जिन संसार पाया एरिया का सुख
है आश्वर्य हैं जो भूतिया है इनकी कामना का नाम भुगती और इस संसार की बीमारी से
मुक्त हो जाने वाली जो मुक्ति है दूसरी कामना वो है इन दोनो कामनाओं को छोड़ 2 आ गय
तो सब प्रकार की कामनाओं से रहित होगा और बैठी भक्ति में ज्ञान कर्म आज रहेंगे दास
बंद कर रहेंगे अनुगत बन कर रहेंगे लेकिन रगानकाबकतीमेमवी नहीं उनका स्पर्श भी नहीं
रहेगा लोग व्यापार त्याग वा स्वधन चरड़ामबुजाऊहरे भधनरभपकोथपते देखिए ये बैठी भक्ति
गीता की फिलोसफी और आगामिक भक्ति भागवत की फिलौसफी इसलिए भागवत के प्रारंभ में या
धर्म, रो जित कईतवहायेपरमहंस संगीता कहलाती है भागवत लोग जहाँ खड़े हैं अब वहाँ ऐसी
प्रारंभ विभाग और जहाँ अर्जुन खड़ा है अज्ञान अवस्था में अटेचमेंट के कारण ये मेरे
परिवार वाले, मेरे परिवार वाले तेरा परिवार कौन तो आत्मा है अर्जुन तेरे परिवार
वाला यहाँ कोई है जो शुद्ध नहीं करने जा रहा हथियार छोड़ कर बैठ गया ये मेरे, ये
मेरे क्या मेरे बकता है तेरे कोई नहीं है तू तो आत्मा है आत्मा का रिश्तेदार तो बस
गई है परमात्मा ये तो शरीर के नाते वाले जिन को देख कर तो अज्ञानी के लिए ही था
अज्ञानियों की अंतिम सीमा पर पहुँचे हुए जीवन मुक्त परभंशशुकदेवपरभंश के लिए भागवत
भक्ति के सिद्धांत के अनुसार भागवत या कोई विधि, कोई निषेध कोई काले, कानून सब कुछ
ने आग प्यारे वं, गुलाम दोरान मरा दुष्टा, स्वान हरमन, संत, मान भले
देवरशुभूताकदराम रो तो रगागुदाभक्तिवालों के लिए ये ज्ञान कम है यानि ज्ञान कर लो
टच मत करो या करेंगे सरदार बैठी भर्ती वाले अपना इनको सर्वेंट बना दे वो भी रखे
अगर सर्वे चंद बनाया उनका अधिकार हो गया तुनकी 2 कौड़ी के हो गए हो जाते अगर गुरु
सही न हुआ तो सिधिपलेरहेबहुभाई के बीच की जो चीजे है चमत्कार वाली ये मिल जाती है
तो कुछ न होगा उसी में बिचारा फस जाता है बंद जाता है और 10 दिन चमत्कार दिखाया
यहाँ वहाँ और चमत्कार के कारण तपस्या या शुद्धि समाप्त हो गयी और फिर वही आज्ञा या
ऐसी चला इसलिए रागानुग के अनुसार लोगो को भी चलाया जा रहा है क्यूकी वेद को समझना
फिर उसके अनुसार चलना ये सब इस कलयुग में तो असंभव काले समझने कठिन है उसका फिर
करने वाली बात में रेल बाधाएं 1 जब करने चलो तो उसमे भी सम्पति घरमा हो 1 भी जीव
का पालन सही सही नहीं हो सकता इसलिए रागादगाबततीही कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं
कोई बल की आवश्यकता नहीं दा दुर दया दुरबले जो अपने और निर्बल असहाय मेरा धार
स्वीकार कर ले भीतर से बस पर हो जाती यार ये जो बनावत ने रखा है मैं भी पूछ हूँ ये
बनावट है इस बनावट को मिटा दे चुरलजीमेवोसभकौन पुटिलकलकालीये हमारी नेचुरल सी हो
सब पतित बड़ो में तुम पतित 52 बने ये तो आप पुरुषों की बाड़ी पढ़ा करते है ये असलियत
है जी ये कैसे हो सकता है अनंत है अनंत भगवान देवता लेकिन हमने एडमिट नहीं किया था
कभी भी हाँ अगर संसारी कामना है तो हमने तो अवश्य माना है 1 कामी कामिली के आगे
सरेंडर करता है 1 लोभी सेट के आगे सरेंडर करता है वहाँ ने स्वीकार लेकिन गुरु और
भगवान महा पुरुष और भगवान इन दोनो की शरणागति न करने की प्रतिज्ञा करें इसलिए काल
से अब तक हमारा फ्यूचर डाल रहा अंधेरे में पड़ा हुआ है जब कभी ये संयोग बनेगा कोई
महापुरुष मिलेगा और उसके प्रति अनुकूल ही चिंतन होगा अनुकूल ही तब शरणागति का
ध्यान आरम्भ होगा तब उसके आदेश के अनुसार साधना करेंगे तब हमारा कारण शुद्ध होगा
तब न तो वो साधना भक्ति जिसमें ये 2 बीमारियाँ न हो रादालूदाभकतमुक परनत की
कामनाएं न हो ज्ञान, कर्म योग तपस्या या किसी प्रकार से साधन का जिकर ऐसी भक्ति और
नवधा भक्ति में भी प्रमुख स्मरण भक्ति और साथ कीर्तन इमपोर्टंट इसलिए माना गया है
की बाहर का कोई भी व्यवधान हमें हनी ले पहुँचा पाता यहाँ अगर कोई भी करे और इस की
इसी हरेराम के बैठकर अरे थाली भी गिर जाए अगर कहीं नीचे उसकी आवाज हो तो बहुत
जाएगा किसने गिरा को ला 2 अरे चिल्लाए तो चला जा जब हम महा पुरुषों का पद गाते हैं
तो उसे भगवान की लीलाएं भी है तो 10 बार कहेंगे तो कुछ न कुछ तो होगा इसलिए संकी
विशेष बताया गया सबुकहैस्मरणइस प्रकार साधना भक्ति करने के भाग भाव भक्ति पर हम
पहुँचते हैं ये प्रेमा भक्ति और साधना भक्ति के बीच में है भाव भक्ति ये भाव भक्ति
की जाती है हाँ की भी जाती है की भी जाती है क्या मतलब है जिसमे भगवान में मन लगने
लगे मारी भाषा भगवान में मन लगने लगे जिस दिन वो स्मरण पीतल भटन हमको न मिले हम ना
करे परेशान रहे अरे क्या आज का दिन बेकार गया यानि रहा न जाए ये आ रही है जन
पर्पेकबीनहीआई आ रही यानि मन लगाना मन लगना मन लगाना ये साधना भक्ति और मन लगने
लगना लगने लगा और मंद लग गया तो भाव भक्ति कम्पलीट हो गयी तब गुरु कृपा से प्रेमा
भक्ति मिलती है वो लातिनी संविदा शो सु नाम की वस्तु है यानी भगवान की पर्सनल पॉवर
है लाजमी शक्ति और शक्ति उसका अंश रूप ये शुद्ध सत्व है वो है प्रेम वो किया नहीं
जाता हो भी नहीं जाता वो कोई किसी साधन से कहीं से ला भी नहीं सकता वो तो कृपा ही
है तो भाव भक्ति में मन लगने लगा मगर लगने लगा तब उसमें उसकी पहचान बताते हैं
छातिरव्यतकालक्कम बिरककिरमानसुन नेता आशा बंध कबुतकंथानपगाने सदा शक पुन खाने
ब्रीतिसतकबसतिस थे इतने सारे लक्षण होते है जब कोई भाव भक्ति पर पहुँचता है जैसे
शांत सहनशील का 1 शब्द पर ध्यान 2 और उसी पैमाने से अपने अपने को नाप नहीं तो
कंफ्यूजन हो जाएगा सब समझे गए यह पहली चीज शांती सायं शीलता अब आप लोग अपनी बुद्धि
से पूछिए तुम साइन शील हो बुद्धि कही दिखाओ हाँ महाराज मैंने बुद्धी से पूछ लिया
और द्यक्तीयहाँतुम सहन शील हो अरे बुद्धी से मत पूछो बुद्धी को उत्तर देगी या
बुद्धी गड़बड़ में पड़ी है कॉपी खिलाफ उत्तर क्यों दे दी हुआ ये महा पुरुषों से पूछो
तो महा पुरुष लोग करते चोहता तेरा चुभ यानी क्रोध का कारण हो अब समय क्रोध का कारण
नहीं है आपके सामने तो आप सब लोग क्रोध रहित है कोई भी देख ले जितने की सब क्रोध
से परे या 1 भी नहीं पड़े पर दिखाई तो नहीं पड़ता वो चोर भीतर छुपा है जब उसका हेतु
रीजन काल आ जायेगा तो प्रकट हो जाएगा जरा जब कोई धक्का मार अपने बगल वाले आ गया
रीजन है बैठा बैठा की हमारा कारण दिखा लो अगर क्रोध का कारण नहीं है क्रोध नहीं
आता तो गला भी कर देता है क्रोध का कारण हो 1 आदमी अपमान कर रहा है बार बार बार
बार और तुम्हारे ऊपर असर न हो तो समझो की हम भाव भक्ति में प्रवेश कर रहे हैं पहला
बताया अव्यक्त का लप्रा नंबर को 1 सेकंड का समय भी अगर कोई संसारी बात कर रहा है
तो ऐसा लगे जैसे कोई जबरदस्ती मेरे मुँह में गोबर मिट्टी याद कर रहा है और हम गोबर
मिट्टी कैसे खाए यानि 1 क्षण का समय भी संसारी विशयों में रूटीन उतपन्न करे रुची न
उतपन्न करे रिकेट शब्द पर ध्यान देना ट्रस्ट ड्यूटी तो आपको संसार की करनी पड़ेगी
जीडी ट्रस्ट वो हमें जो अच्छा लगता है किसी ने कहा क्या वो अरे बताओ बेटा क्या रहा
है उनके लेटर भगवान का टन कर रही हम तो समझ रहे थे की वो भाग गई या भगाई गई ऐसी
कोई इम्पोर्टेंट बात होगी यानि हम लोगों को ये बीमारी है संसारी बात सुनने में बड़ा
आनंद मिलता है तो ये राव अब व्यर्थ न होने पर भगवान का ही चिंतन रहे गुरु का ही
चिंतन रहे भगवान के एरिया से बाहर जाए ड्यूटी ड्यूटी का जो मतलब होता है लाइट रहे
1 है की लड़की बीमार है स्वयं की लेकिन वो 50 हजार के लड़कियों का काम कर रही है
हॉस्पिटल में मन उसका अपनी लड़की में है तो केवल कर्म से कुछ मतलब नहीं है हमारा मन
ठीक रहना चाहिए मन का लगाव भगवान में रहना चाहिए यानि हम समय का मूल्य समय को
बर्बाद न होने दे अगर ये कर के मैं क्या करूँ मेरे घर आ गया ऐसी सभ्यता तो उसको
खुश करने के लिए अपना सर्वनाश किया तुम ने 2 घंटे तक अनावश्यक दूसरे की बुराई सुना
कैसे गया इस ने आज्ञा दी तुम से कोई मतलब भी नहीं खा रहा तुम्हे बुला के है काहे
को दुसरे की ढूंढने के लिए पहला सहनशीलता दूसरा अक्ष समय में बर्बाद हो तीसरा मेरे
संसार के जितने भी आँख के विषय, काल के विषय, नासिका के विषय, रसना के विषय, सजा
के विषय ये विषय है ये जितना भी संसार है ये सब से पाठ के अंदर में है तो इनकी
रूचि समाप्त हो जाए वही ध्यान रखना रूचि फिर को नहीं समाप्त करना है जो दिखाना
पड़ेगा कोई रसगुल्ला लाके देता है खा लो श्याम, सुरजन को किराया मन से उनका प्रसार
छिष्टखायाखाओ हलो बहुत शरगनधबाहोलकाजिता उचस्भलदातमाराम, आपका, प्रसाद सब कुछ सब
कुछ बढ़िया भैया मालाएं जो पहले जो सेंट वगैरह वगैरह लगते है वो सब जो सुन्दर,
सुन्दर, बस, प्रात, धारण करते है वो भी जो देव आप पहनते हैं वो भी और जो आप खाते
हैं वो भी इन सब चीजों का ये उतरन और सेवन करते और मैं आपकी माया को चैलेंज कर
दूंगा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ यानी सामान का उपयोग करते हुए मन का टाइम न हो सामान
फेक दिया है वही पा नटेश नकांचतविष्लु मायामल पश्यन सवाई धागवतूतमसभक्कों में भी
सर्व श्रेष्ठ, भक्त है और जो इंटरियो के विषय को पहल करता है सब देख रहे हैं दी
दौरान के महाप्रभु के जमाने में इतना बड़ा स्वर सोने का राजाओं से भी आगे लेकिन
दौरान के महाप्रभु स्वयं, मिले, स्वयम और यानि गहिपाइकेदरीयनथान संसार के विषयों
को भगवान का प्रसाद रूप मान कर ग्रहण करते हुए मथवेस्टछमदमें ुशियप्रतिरुची
इंट्रस्ट आनंद की भावना फीलिंग हे शरीर है ये इसको खाना देना कपल शरीर है जो भी हो
रिषी हो मुनि हो भक्त हो कोई देना पड़ेगा विटामिन प्रोटीन में बी, सी, डी सब अगर
नहीं मिलेगा शरीर को तो आप दिन रात, हॉस्पिटल का चक्कर लगाए डॉक्टरों का भला
करेंगे अब आपको कोई विटामिन ए के लिए बहुत महंगी चीज खिला या आपको बहुत सस्ती चीज
खा लीजिये लेकिन आपके शरीर को वो विटामिन मिलना चाहिए कोई व्यक्ति काजू खाता है तो
भगवान ने ऐसा किया है सम्पत्ति भी है नहीं काजू है आपके पास तो प्रोटीन कम पलसरी
मूंग फर लिखा खाना पड़ेगा शरीर को देना पड़ेगा वो सप्ताह माल जो जो आवश्यक है अन्यथा
लेजर करने देगा फिर आप जब साधना कर करने बैठेंगे तो कहेंगे तो हरे राम और याद आएगा
ही कर 2 वो बात नहीं बनेगी इसलिए विरक्ति माने मन का टेट न हो सामान का सेवन करो
दुक्छादिरगरतका विरक्ति अपमान सून्यता चौथा सम्मान में विभोर न हो अपमान में विभोर
हो जाओ ये अवस्था आजाद तब जो भाव भक्ति में गए ये जो आपका आदर होता है सम्मान होता
है रिस्पेक्ट जिसे आप कहते हैं इसमें आपको बड़ा अच्छा लगता है कि स्वामी जी आप बोले
स्वामी जी विभोर हो गए आज तो स्वामी जी आपने जो कुछ लेक्चर दिया था बिल्कुल बिना
पकड़ा था आग लग गयी स्वामी जी को जिनको के भी लेक्चर सुनने वाले शुदोपरवंशकहरे थे
यानि वो हम कर भी किए बैठा है अभी भाव भक्ति में तुम्हारा जब तुमको शौक पैदा हो कि
हमारा अपमान आज हि नहीं दिन बीत गया कोई करे तो हो बिल्कुल ठीक कह कौन सा दोस्त
नहीं है जो हमसे कोई कहेगा और उससे परे हो जब मारा है तो सारे दोस्त उसी में तो
कोई हमारी बुराई करेगा कामी कहेगा तो भी कहेगा जो भी कहेगा मोही कहेगा सब कोई में
गलत क्या है तो मान सून्यता सबरी ने गुल्लनिनदासंकुष्टो डिटेल का समय नहीं संकेत
में समझते तो चांदी अव्यर्थकालकविलक्ती माल शून्यता निराशा में ये बड़ी खतरनाक
बीमारी है थोड़ी साधना आपने किया अरे भाई देखो ऐसा है क्या क्या होगा संसार में जा
रहे हैं वह क्या होगा है अरे वहाँ तो और मुसीबत है लेकिन फिर कहा क्या है निराशा
बतला देखो कोई व्यक्ति गुड़ा खोदता है पानी निकालने के लिए पान फुट खोदा पानी नहीं
निकाला अब कमकर की पास मिल गयी कम करे कम कर नीचे हम तो पानी के लिए खोद रहे तो
कंकर बिल इस जगह पानी नही है चलो उधर खोदे वहाँ भी खोदे तो पत्थर की चमका मिली है
हो सकता है जो कुआँ खोद रहे है ये क्यूँ वो आशा बंद नहीं है आप निराशा दादी है 1
ही जगह छोटे जाइए पत्थर की चता को काटिए अगर कंकड़ पर मिल गई है उसको तोड़िए बस आज
नीचे पानी मिलने वाला है आप चूक गए और जगे तो आशा बन पूरा हमें विश्वास होना चाहिए
ये बस्प अवश्य मिलेगी निराशा नहीं लानी चाहिए और कंसा हमारी आशा आगे की और बलवती
होनी चाहिए और न गाजे सदा रती भगवान के नाम में इतना मधुर अनुभव हो लगातार उसको
पीने पर भी पिटती न हो अच्छा भाई 2 घंटे की टर हो गया सीमा होती है लगातार और
भगवान के गुण में किसी प्रकार आ सकती उनके धाम में अनुराज किसी प्रकार यदि भगवान
उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम के संग में हमारा मन इतना हो
की उधर से निराशा का ही जल्दी हो तो निराशा न न भाई ये सब नैचुरल जब होने लगे तो
समझो की भाव भक्ति पर हम पहुँच रहे हैं पहुच गए नही प्रवेश हुआ है अब अंत करण
शुद्ध होने लगा इसलिए ये सब बाते हो रही है उसका रिएक्शन है नैचुरल रिएक्शन और आगे
बढ़ो और आगे बढ़ो इस प्रकार बढ़ते बढ़ते जब अकारण बिल्कुल शुद्ध हो जायेगा तब ये जो
मैंने बताया है भाव परसेंट खड़े ये इनमें मजबूती आती जाती है और अंत में इतने मजबूत
हो जाते हैं कि फिर उनको कोई 10 ऐसी मस्त नहीं करा सकता तब वो अवस्था
जबाएविभावभक्ति पक वस्था यानि उसी समय अंत शुद्धि हो जाएगी खुसी को कहते हैं वाह
मे कम सरन ब्लड खुशी को कहते हैं अब 1 हो गया कर गया इतनी दूर है और नजदीक आया और
नजदीक आया और नजदीक आया और नजदीक आया लेकिन अभी भी काम नहीं बना छू गया पारस के
उसी को कहते है कम्प्लीट संजनपूणसरनागती तो उस अवस्था में फिर वो प्रेम मिलेगा
अलौकिक प्रेम विद्वप्रेम जो लादिनी शक्ति का सारभूत तत्व है जिसके अन्दर में भगवान
रहता है अब देखो मायाधीन जीव कर्म के बंधन में कर्म से परे ज्ञान ज्ञान से भरे
मुक् ऐसी भरे भगवान भगवान से परे प्रेम प्रेम के में भगवान भगवान के अंडर में
टेंडर में ज्ञान ज्ञान, टेंडर में कर्म के अंडर में सर्वोच्च सत्ता है वो प्रेम की
जो भगवान की भगवत्ता को समाप्त कर देती है वो भगवान की ही शक्ति वो कहीं बाहर से
कोई प्रेम मिला के, भगवान की भगवत्ता समाप्त करने का न करे भगवान की ही पावर है वो
जो भगवान का स्वभाव है कृपा का अकार करुणा का उसी स्वभाव के कारण भगवान ने अपनी
सबसे प्राइवेट जीव जीव कोड और स्वयं उसके अंकल में होकर परेशान जैसे आप लोगों ने
पढ़ा हो 1 राक्षस ने शंकर जी की भक्ति की और शंकर जी से वरदान मांगा की महाराज
जिसके सिर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए शंकर जी ने कहा था भोले बाबा और उसकी खराब
विग थी पार्वती के ऊपर की पंडाल मिल जाए तो शंकरजी के सिर पर हाथ रखने को मिल जाए
उसने खेल लिया शंकर जी शंकर जी ने कहा ये क्या मुसीबत आई भागो कहा भागो शंकर जी
जाए जब संकरी तो भगवान को पुकारा मन ही मन बचाओ है आय तो उन्होंने नाटक किया और कर
के उस राक्षस से कहा भाई क्या तुम इसे गप्पों में आ गए अपने सिर पर हाथ हट कर के न
बबली रूप बनाया अपने सिर पर हाथ के नाचो तुम्हारी प्रेयसी बन जाऊँगी तो उसने भगवान
के रूप मा कौन शक्त होगा फिर वो हिस्ट्री बन जाए क्या बात है जैसे ही नाचने के लिए
रखा हो गया भगवान शंकर जान से ही भगवान ने कृपा करके जो अपना सबसे पहले है प्रेम
जिसके अंदर में स्वयं हो हो जाते हैं जिसके कारण भगवान को समस्त भगवत्ता का स्वर्ग
हो जाता है माटुंदमेंओसबतो को दे देते दे देते है केवल मांगने से दम देने माँ को
संतो साहब वोट मांगते है रो देते हो तो हमको मिलता कहाँ है जैसे तुम मानते हो वैसे
रोते अपने मंगल को तुम सुधर मांगना पूर्ण रूप से जब कलेक्ट हो जाएगा तब सामान
मिलेगा तुम खाली शब्दों से 1 बार पहले अपने अनुभव बताऊँ अपने छुटपन की छोटा सा जब
था तो हमारे गाँव में 1 फर्क होता है नवान्न का नया अंग जब पैदा होता है तो उसको
गाँव वाले खाते है और उत्सव में आते हैं थोड़ा सा और ब्राहमण को दक्षिणा देते हैं
ब्राह्मणों के पास जाते है उनको प्रणाम करते हैं दरिया देते है तो मैं छत पर टहल
रहा था और 1 को ही सूत्र आया और मेरी और देख करता है महाराज पायलागी हाथ बिल्कुल
सीधा है महाराज पायलागी हमने कहा अच्छा अच्छा तो शिकायत किया उसने हमारी माँ से की
हमने पनाम किया हमको आसीरवाद नहीं दिया अच्छा अच्छा कही उसमे वो आशा करते थे की
उनको दे दिया तो यदि हमारी डिमांड हमारी मांग सही नहीं होगी तो हम कैसे आशा करते
है की हमको सबसे बड़ी चीज मिल जाए इसलिए उस मांगले को ठीक करने के लिए साधना भक्ति
भाव भक्ती है वो मांगना ठीक हो जाए यानि ही रबजायमाहेकमशरंबज केवल मेरी ही शरण में
तो इस प्रकार भाव भक्ति पर पहुँचने के बाद हम अधिकारी बन जाएंगे तब प्रेमा भक्ति
मिलेगी वो क्या है फिर बताएंगे बोलिए व्रंदावन बिहारी राज
